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1. 508५ पत प्रतरिद ६६ २५.८६ 


सर्वाधिक्रार : श्रीमती कल्याणी सिह । कयिता-लेखक : शलभ 
श्रीराम सिह । कविता-चयन्‌ : अललनारायण ओर विजय 
बहादुर । पाण्डुलिपि : दयानंद अर अत्विल । पाण्डुलिपि- 
अवलोकन : शिवमंगल । कवि का छायाचिद्र : अतिब्र्न। 


- प्रूफ-सं शोधन : जयन्त । अंतिम पूफ-संशौधन ; शलम । 
कम्पोजीटर : कत्यानन्द का । प्रकाशन-सौजन्य : श्रीमती 
कल्याणी तिह । विशिष्ठ सहयोग ; अशोक-अनाम-उमेश 
शंकर । आवरण : श्याम अग्रबाल । सुद्रक : कुमार प्रण्टतं 
५।बी, सुक्ताराम बाद स्ट्रीट, कलकसा-७ । मूल्य : पांच रुपये 
माच्र | संस्करण-परकाशन : माच-१९६६ ` 


कचिता - लेखकः - सम्पकं - सुघ्न : आयं पुस्तकभयन 
१८०, चितरंजन पवन्यू--कलकन्ता-७ 


शिल्पी, ज्ञानोदय, उत्कषे, भराललल, अलकावली, अन्यथा, अक्षर, 
॥ 3 [१ [५ क 
दपण, माध्यम, आकार, संदभ, आधार, विद्रही पीदी, परपरा, 
समिधा, नैवेद्य, अभिव्यक्ति भौर धर्मयुग आदि नवलेखम-परधान 
पत्र-पन्रिकार्थ-संकलनों ओर आकाशवाणी कलकन्ता से साभार । 


पाण्डुलिपि प्रकाशन 
२२९, काली दत्त स्प्रीट, कलकत्ता-५ 
फोन : ५५-६०४० 


ककायतीः की रसं मान प्रतिमा कौ 


जिसे लोग सातंक--पृणा थौर सत्मीयता कै 
स्वरों मे राजकमल चौधरी कते है 


माघा अब वेश्या ह | सवकी 

ओं मे समायी हुई सवके होर्टो पर 
बसी रहती है } उसके विवह अङ्गो मे 
अब कोई अथं न्ट | 

राजकमल चौधरो : ककावती : ११ 


इस किताबके सुखपृष्ड पर लूनी स्गका एक धन्वाहै। जिसे गरौरसे 
देखने प्रर राख से दकी ज्ञमीन पर धुटनोंमेँ सिर िपाए एक आदम-गाक्ल 
एउभडती-सी जान पड़ती दै । जिसकी पीठ पर ये शब्दकलदधुचह होने 
केपहलतेखुदेहए ई साथदही शलभध्ीरामसिह भी पहली -पहली बार । इन 
शब्दों के पीछे शब्दौ की ही एक लम्बी क्रतार है | जिते शीषेकों की सहायवा 
ते बीच-बीचमे काट कर वातौ के रुप मे अलग-अलग कर दिया गयादै। 
याते अपने-अपने दद्ग से आम तौर प्र हर आदमी करता है। युर्तलिक़् 
बातोके बारेमे लोगोकी राय मी सुख्तलिफ़ [ भित्र } हृभा क्ती है। 
मसलन : इन्दी मे से दुक बातो के बारे मं भोमप्रभाकर्‌ कहता दै--शलम 
की चारौं संध्या-कवितार्पं [ भरीष्म-पावस-शिशिर-वसन्त : दपण-४ ] अत्यन्त 
उच कोटिकी है| उनके बिम्ब उद्धते ओर प्रभावशाली ह । गढ़ समीक्षा 
को एेसी कवितां नौर करके रखनी चाहिए ताकि विम्बविधानः 
का अध्याय या नर कविता मे विम्बविधान" लेख लिखते समय छन्दं मजबृर 
ह्यकर बार-बार क्षमे या भवानी प्रसाद्‌ मिश्र या किसी अन्य "वड कनि 
केही विभ्ब-उद्धरण न देने पड़ । दु के बारे मे नरेश [ नरेश सक्सेना | 
काडं भर वधाद्याँ देकर चुप हो जाता है। गोपाल { गोपाल उपाध्याय ॥ 
कु को अपने पत्र [ उत्कर्षं ] मे प्रकाशित करके दूरे तरीक्रे से भपनी राय 
दता रै । बालङृ्ण--मिलिन्द-राजशेखर ज्ञवानी । भाई श्री उद्यमान 
मिश्र को इनके यत्र-तत्र प्रकाशन से मेरौ गर्िविधि का पता चलता रहा दै। 
माईश्ची धर्मवीर भारती के मन मं इनके प्रति आदर भावदै। श्री गोपेश 
[ मोपीङृष्ण ] एकाध [ दपणो के बीच ] का अप्रोजी में अनुवाद करके अपनी 
राप ज्ञाष्िर करते ₹्‌। रेस ही नीलम--नवल ओर शंकर क्रमशः वारी ओर 
वखिया-उपेड अन्दाज्ञ मे एक साथ बात करते ई । विमल ( विमल वमा | 
इनमे से सिषं एक बात [ ड्कर्नो मे कही } को कविता मानवा है ओर 
अलख--शिवमंगल्त खामोश रहना प्द करते ई। चन्द्रमौति इन्दं घम॑बीर 


भारती की परम्परा कै विकास की कविता कहता है भोर माई कृष्ण विहारी 
मिध [ समिधा-सम्पाद्क ] इन्द्रे पद्‌ ओर सुनकर जो भाव व्यक्त करते है 
उसके संदभं में प्ृथ्वीनाय शास्री--हपनाय ओौर रजनीपरनिकर आदि कई 
लोग यादथ जाते ह) शरी विष्णुकान्तं शास्री की कुठ बातत सरस्पषटताके 
ब्रावजूद आज के जीवन की विसंगत्ियौ का बोध कराती जान पती है) 
इसी क्रम मेँ थीड़ा हट कर करलदीप सिंह को इनमे आंचलिक जड़ नक्काशी के 
साथ श्युनाहयं का देवताः मी दिखता है ओर अवधनारायण सिंह अस्थाहीनता 
के अभाव में इन्दं आज की कवितां कहने म संकोच-बोध करते है। कुक के 
नारे मे हिन्दी की एकदम नद कहानी-केविता-लेखिका सुधाथारीदय के 
अनुसार रेसे प्रतीक अग्रजी कविताओं मेँ ही मिलते है ओर विनयबहादुर 
लिखने केता है युको खत--लिख मारता ई मेरी बाती पर रिप्यणी । 
एक नमूना पेश है--शक्लम की कविताएं यानी धूमकेठ की कषिता एक 
साथ जिनमे मूल्यो की गतिमानता भौर प्रत्तिष्डा | एक तरस्थ परीक्षण 
समय का। समय जौ अपना हिसाब किसी कौ न्ट देता।| अपना राज्ज 
क्रिमी को नहीं बाता श्लमने उसेष्ी उससे छीन लिया टै! कहते 
है शल्म भनवगीतः-- प्न कविता के गीत) या गीत क्रा कविहै। नैं कहता 
हैँ बह केवल कवि है जो सग कुक्ठ लिख सकठा है ओरजौ कुद भी लिखता 
है बह सव कविता है क्योक्रि उसका संवेदनष्टी पेसाहै। इसीलिए श्लम 
जेसे किसी केविता-लेखक को इकडों मेँ बाँटना सहि के परति अपराध 
है जो म्से नही होगा । शलम की केषिताओं मे जिन मूल्यो की प्रतिष्ठा 
दै बे बेहद ओर गहरे दङ्गसे सामाजिक है। वैयक्तिक मूल्यों की चर्चां वह 
नही करता क्योकि बेयक्तिक मूल्यो की आपाधापीने ही सामाजिक मूल्यो 
को बदनाम कर दियादहै) साहित्य की व्वारूथा इतमी वैयक्तिक ही गई 
है करि्मर्यादाथों का इतिहाम बदल गया टै। उक्षका चेहरा उसके रौब-दाबि 
भे सा भयानको गयादहै करि वेह इतिहास नहीं लगता । भूत लगता 
है! शल्म उषी भूतके पी हाथ धकेर पडा दै! वह इतिहास्को 
भ्जिन्दा भौर भूत को सुदा देखना चाहता है! किन्दा इतिहास के कन्धों 
पर खड़े होने की उसकी इच्छा इसलिए है क्रि बह अपने समयेके साथ 
पिवेकपूणे टद्ध से घुडना चाहता दै} इतिहास भौर क्यादै एक परभ्प्रागत 
जातीय अनमवष्ठी दहै) इनसे परिचित होने का श्रयास शलभ की समी 
कविता मे भिरता दै} शलभ को पनी यातत कहने का द्ग माघुम है । 
बह पेत कहता है जत नाटक का पात्र केता)! उख्तेभी कही अधिक 


आरमीय दद्ध से। वही हकर । वही वन कर। इसीलिए शलम जो कुमी 
कहता टै प्रभावशाली दज्ग से } क्योंकि उसका टद्ग उसकी बात की तर 
बिल्कुल ताजा ओर मौलिकं टै। एक साथ करई भावौको प्रस्त करने करी 
मठी साजिश उसमे नहीं मिलती । इमीलिए उसकी कविता मेँ सवय कु 
समिशित है1 धौल नही | जहोँजोदहै ऽसे वही रहना चाहिए 1 शलम 
अयनी कनितार्थो को यह स्य कैसे देता है--यह भी एके राज्ञ है। राज्‌ यह 
किं उसे कविता लिखने का नशानहयैटै। इसीलिए जवं बेह लिखता है 
तो अदृन्निम मावे स) अकृत्रिम मनःस्थितिमे। धरदहोया बाहर] ओर 
हो? वह कभी अपनी कविता पर बात नहीं करता । जब कभी बात करता 
है अपनी वीबी-व्ी कैबारेमेँया दोस्तोके हालात पर । इसीलिए वह 
साहित्यकार [ तथाकथित } जेखा नह्य लगता ओर इसीलिए वह करिता 
लेखक दहै । वस्तुतः कविता-लेखक्र । शलभ हिन्दी कथिता की सम्भायना 
है}! भारतीय कचिता की सम्भावना दै । परिवेशर्मे यदि दम-खमहोगा 
तो शलभ की सम्भावना उपलम्धिकारूप धारण कर सकेगी) शेष फिर 
कमी ।* अनाम कश्यप कभी-कभी इन बातत कौ सुन या पट्‌ कर चश्मा 
उतारलेता है ओर मेरे चेहरे पर ओंँखें गडा कर अफलात्रूनी अन्दाज्‌ मृ 
कहता है ठीक है- ठीक है" ओौर धनञ्जय सिंहल इनं सुनने कै वाद सिपफ़् 
सुसकराता है । सुसकराता टै बस | अशोक--शांकर ओर कमल इन सारी 
बातों को शायद ससे इेथादा सही दञ् से महसन करते ह ओर मै :- 
पहचानता द्र ठीके अब अपनी दिशा 

जो कुष रहा था भरम, अन नष्टं रहा । 

नीतकान्त : विद्रीहो पीट्री : १४ 


स्यो की लम्बी कतार : वाते ओर वाते मे उल्लिखित नामों बाले लोग 
मेरी दृशि मेँ केवल मि्र--शुमेच्छुं ओर समदार पाटकर मात्र है । वक्त | 


वातं आर चात : शब्डो की लम्बी कनार 
कलकत्ता : ११ माच १६६ --श्ष्लभ 


करु सुबह होने के पहले 


खुश होता हः 

गुत्तावीं कौ परो से सद कर! 

केमले-सरोवर में 

पागल हाधिर्यौ का ण्ड देख कर | 

हरी-भरी फ्रसलों पर 

ओले बरसा कर गये बादलों को 
धन्यषुदि देकर | 

सचमुच बहुत खुरा होता दू | 

सोर 

खिङ्की से बाहर फोँकने लग नाता हँ ¦ 

राशन की दूकान वाली भीड़ मेँ 

खलबली मचत्ती है | 

एकं सैर चावल कै ल्लि्ट 

दो घादमी मर जाते रहै! 

दयो आदमी || एक सेर चाषल | 

दो अर्थियं |] कई धुलुस ! 


मेँ कुहासे मे 

किसी नीली चोरी बाली पहाड़ी का होना 
महसूस करता हं ! 

ओर एक नन्ही खामोशी के वाद 
इस निम्कपं पर परहुचता द्रं किः 
कल सुबह होने के पहले 

हर आदमी को 

गुलावो को पैरों से सदना ही होमा ! 
केमले-सरौवर तकं 

पागल हाथियों का शुण्ड 

लानाद्दी येमां 

हरी-भरी पररसलों प्र 

योल वरसाकर गये बादलों को 
धन्यवाद देना ही होगा ! 

सममुच खुश रहने के लिएˆ**-" 
कल सुबह होने के पहले“ "** 1 


कल छुवह होने के पहले 
{ २६६५] 


हुत ही नन्दे-नरम दो हाथ 

र्दे दै पीठ-गदन--माथ 
खाँ्षयौ मेँ केफड़े का ददं दलता है | 
दिन निकलता है! ` 


खिड़कि्यो से प्रशं पर कफ़ गिरी 
रेक-टेविल--खाट पर बिखर 
सी दियौ--सडकौ--दौराहो पर 
जिसे ओद 

विलबिलाता नगर चलता है ! 


आखिरी कतरा लदू काः शाम | 

एक बदसूरत अ धेरा : व्यस्तता कां 
व्यवस्थित परिणाम ! 

टरटने कौ नसे खिचती 

घड़कनों मे कही पर फ्रोलाद गक्ता है । 
दिन निकलता है । 


धडकनो म फहीं 
{ १६६५ 


अयानो ने सौपा तट को व्िघ्नाम ! 
हगली की लह्य मँ 
ङ्ब गई शाम | 


टमौ-कार्रो--पक्थों पर वेढा है शहर ! ८ 
थकी -थकी आंखों के अगे है केवल घर : 
बच्चे की सालगिरहं (१) 

प्रती की बीमारी (१) 

भाई का व्याह (१) 

कही जाने की तैयारी () 


भाओ, 

ऊपर चलं । 

पुल के ऊर चलं ! 
ऊपर-ऊपर चं ! 
होँ-हो अब घर चलें | 


दिशा-दिशा ज्टक गहं नागिन की केचुले ! 
क्षितिज ॐी खिड्कियों शायद कल फिर खुले ! 


हावड़ा पुल की शाम 
[ १६६३} 


देण के बीच 
अपनों को टुता, 
तितिम्बौं से बारे करता, 
4 फिसी यजनदी शर्म आ गवाह} 
जहाँ 
नल पर नहाती सुब 
फरल पर मुकी दौ प्रें 
ओर 
खोँतती-बीमार रातं 
एक पल भी चेन से जीने नही देती ! 9.4 
जाने कहां छूट गई ! 
छूट गर्द चह पूपाली एक इकड़ा बदली: मँ | 
ईरानी गुलाव की शाख : पत्नी | 
धानी पत्तियों वाली दख : बहन ! 
नीम का नौषा पेड़ : भाई | 


ओर ए, 
तोशनी-भरा पूरा का पूरा आसमान : पिता | 
दपण "की "इस" -मीड" ` "मे " " सब" * "कै" “सय `" "सो. गये | 
प्रतिविम्बो | 
खरे ओ प्रतिविम्बो ऽऽ] 
क्या तुम मं एेसा कोईनहीं जो श्न सव की याद भुला सके १ 
कुछ नर सिप्र दोस्त बनकर 
मेरे साथ 
रह स्के [जीस्के!गा सके || 
कोद तो आगे गदु कर जमाव देता] 
क्या सचमुच एम में एेसा कई नहीं ! 
सचयुच कौर नहीं ---**“ | 
स्चयुच कोई नहीं आ ˆ ! 


दपेणों के यीच 
[ १६६३ ] 


याद अया आज यपना गोव) 
ह, मसोद्वा गाँव { ऊंचवा गाँव | 
मीम- महुआ-याम-पीपल की घनेरी दोव ! अषना गव `} 


यह धोबहिया ओर बीभाताल-वह चन्दनश्ीदे ! 
वह असलिया योर होङ्िया याद अते आज । 
याद आते हैँ कटि्वा कै करौदि। 

वह गड्हिया के किनारे का करियवा 

ओर 


उत्तर के वगीचे का नुनहवा साम ! 


यादे आता है मदरसे का कुजं ~- कंटवास--डिह का थान- 
काली का चतरा 1 

वह दखिन की चमरवट--वह हैसवापुर गब ! 
याद आती दै नहर में डवती-सी शाम ! 

रवत्म कर धर का सभी दोरा बड़ा हर काम 
सोचमरी हौगी जला आग!" माई 

यर ओंगन मेँ विद्धाये चारपाई-- लेट, 
अआजी""-कर रही हौँगी अभी विश्राम 1 

मर रहा होगा नयन से नीर 

कहती जा रही हगी स्वयं से : 

क्वान आयेगा कभी श्रीराम ? 


याद आती दै पिता जी की बहुत टी 
यर्‌ वह श्रीदेव ! 

{वरो हो गया होगा सयाना ! ] 
ओर विमत्त | 


(हाय, राखी क विनां सूनी कलाई आज मी सूनी पड़ है।| 


वह मिडिल स्वूल्न | 

परमा--विकरमा--चनकेम--रोपरसाद ! 
भले-ग्रेमनारायण--सुयाले ओर बाधे ! - 
भिसिर--उचई भौर नव्ये ! । 
केन्तिया ] 

कन्तिया : प्री रही जी एक साते । 

हो रह्मा था आवें का इम्तहान 

तेष सुरे उसने दिये थे 

, क्रेफट के सामान | 


याद सतते द हूत सर्पचच। 

जिनकी लोग कहते थे कमी पागल ] ओर जिनके साथ 

भटका हँ कभी म--कविरहा--चवुरा--लर्वइया--सेतपुर तक | 

एकं लम्बी साँस लेकर बन्द कर ओंखं-- सहजन ही सवौ सजौ 

कहा करतेथे : खा गया मै सड़क पर चलते हुये हर आदमी को | 
रेलगाद़्ी--वैलगाड़ी `" भौर मोटर "जर सदेन" ] 

ओर साडो की तरह नो डकरते--मरते ठहाके- शौर से सुर साध गाते धे 

(लड़गई"" -लड्गई- लङ्ग" लाद़गई 

अं खियाऽऽऽ श्याम सदर सौ 5555" 


यादे अति ह बहूत जयराम | 

याद आतो आज अवधू कौ--दल की | 

याद आति ह बहुत वितरई थर सिवदास---चन्दी | 
याद अपति'ह;बहुत निभ गौर विनाथ | 


+ 
५ 


आज शौकत यौर चछष्बू याद अते | 

याद थते है तफानी सौर बन्दे ! 

याद मती आज राधे की-मनन की! 
आह | स्थिति दही विगडती जा रही मन की ] 


याद आता है चैत का मोर--सावन की अंधेरी रात! 
पासं अपने हिर्नाहिनाता ल्ग रहा दै घोडकराइत सोप | 
मन रहा है कोप धर-थर कर रदे है पांव | 

याद आया जाज् अपना गोँव ! 


अपना गाव 
{ १६६२ ] 


मेरे दमधोट्‌-दटे परिवेश रमे 

एक सूरज दै 

मो भिन्नता का 

संध पूणं जीवन जीने के किये काध्य हं ! 


एक समोल्ा है 

जो महत्वाकाक्षा क 

किसी निरङ्चित दाद तक 
वद्‌ रहा ह... । 

, बदृता जार्हादै! 


विखरावे के वोध से विधा 
ट पंखुरियो बाला एक सुला 
मेरे आस-पराघ खिले रहने कौ चेष्टं करता है | 
गुलाव्र : मेँ थाज तक 

नही गा सका रह जिसकी यव! 

नहौ दे सका हँ जिसकी पुस्यो को क्रम ! 
व्ही दूरी पखुस्यिीं षाल्ला गुलावे मेरे आस-पास 
- खिले रहने की चेष्ठा करता £ } 


मेरे दमधौट्‌ परिवेश मँ- 

जी रहा है एक सूरज ! 

यद्‌ रहा दै एक अमोल ! 

खिल रदा दै टी पुरि बाला एक गुलाब | 


सरल : भमोला ओर खी पदस्थं वाला गुजाव , 
[ १६६३ | । 


गुमसुम 

कारौ से 

लौरती--उदास हवा | 

अनमने रक्त पलाशौ की चुप्पी पर तेरते 
उलूको के पंख-स्र ! 

पद्‌-चापौँ से विदा मांगती 

पगडण्डियो ! 

आपसर्मे 

मेद की बातें कर्वे 

ईख--अरहर के खेत ! 


अपराधी मौसम की यह समि 
गलती के शेष क्षणो के नाम ! 


मसोदा की पक निजी साम 
( १६६२} 


श्रत्तिमा ! 
अरी भो प्रतिमा! 
अन्द दरवाज्ञा--दुश्हारी दस्तके ! 


जव हष! मँ उड रै आंचल तुम्हाय ` 
दके मोकी याद अगद! 


जवथसकीहो 

विदा कै क्षण--विरम जाना- 
याद्‌ आया है बहन का | 

ओर 

सिरश्टाने खड़ी होकर 

तनिक छक पर मकरी ही जव 
पूणता कौ दुन से 

भ धन्यष्टोकररहैगयारह 
खर 

जाती चैर 

जव देखा वुम्द तो 

लगा खिड्की सेसरी 

सुपचाप 

गीताज्ञसि खड़ी दै 

योर चाग ओर विखरी है हज्ञारो पुस्तके | 
बन्द दवाजा--पम्हारी दस्तक ! 
प्रतिना ! 

यरी ओ प्रहिभा 55 1 


पूणता फी द्ुभन ? वेद्ूर-भवास कौ एक निनी कदिता 
{ ९६६५} , 


यज करौ यह शाम 

कुद्ध मीगी-मीगी सी लग रही ६! 

भेदान मेँ उगी घास का मुह पीला पड़गयाहै। 
पेडो कै खये सदं हो चे ई! 


ओ, मेरी चसन्ठ तिक्तक ! 

तुमने वही ओं बाला गीत 

सोकके मुपुटेरे 

दूयते सूरज फी ओर्‌ देखकर 

गाया है! 

या फिर- 

पिष्ठवारे के मौले की दाल्ली मुकाकर 
ओँचलकेष्ोरसे 

परल के गोते होड पटला दिये ह! 


उतरोना फो एक निजी श्ताम की स्मुति-प्रतिपरिःया 
[ १६६१ | 


गर्मी की उमस-भरी दोपहरी ! 
सलाखो से तीर की तरह भीतर पैठती धूप |! 
मेरे हाथां मे एक आईना है | 


मीगे बालों वाली एक लडकी 

हाथ मँ भरी हुई बाल्टी लिये 

सीरद्याँ चद्‌ रही दै! , 

एक गी है सम्पूर्णं परिवेश को धरता 1 

उसके अगे-पीदे एक आहट ह | 
प्ररिचय--भात्मीयता भौर वायदो की आहट ! 


जीवित होती है चिचियो की परम्परा! 
होती है शंका की सीमारी। 
रिश्ता बदलता है । 
[| रिश्ता बदलने से मन नही वदक्ता ] 
चिद्ठियों की परम्परा मर जाती है । 
धूपकीतेङी खत्पश्षे जाती दहै! 

भीगे षालों बाली लड़की जूडा बौधलेती दै] 


गीत अब भी वैरता है! 
आहरे आज भी आती है | 
सिर्फ आईना दरू गया है ! 


आना ट्ट गया : लखनऊ; कौ पक निखी दुपदर 
{२६९१1 


गुनगुनाती हई सोकर के आंगनर्मे 
विद्धि के पीठे किलक्ते हए 
शिशु-खा कोलाहल, 

मेरी आसौ के आगे 

दालियौ के ष्रलष्टवारमे तेर कर 
लामोश किलकारि्ां परिये जा रै दै) 
रंग-वपी वादलो के नन्हे शिशु 

मेरी यरोनियो तक मुक कर कहते हः 
म मन्नू | 


एक कटका-सा लगता ह । 

मेरे हाय की किताय 

टाफौ फा डिन्या वन जाती ६। 
सौ का सम्पूणं वातायरण मन्नू 
स्रौर ॐ उमफा चाचा 


समः भौर मनन्‌" 
{ १६६१1 





१२: सन्एवकाम्‌ कैर्थाल्य दैः तैत्ःमौनकृमिरेदःपक मा सतहुदररय 
तपरो पये पुतो सदत दो इच -नम। 


भु! 
जब उचारता हँ बरं 
ध्वनितं होता है सहज नात्र ! 
नारीत्व : जिसको 
देखते-युनते-परसते-भोगते 
स्वयं को रीवा हुआ-सा लग रहा है मे| 
याकि उसके साथ 
नर्षो -दिनो-घडियोक्षणो मे वीता हुमा-सा* 


शयु | 

जिसके स्तेनो कां दूष 

मेरी धमनियौँ मे रक्त बन कर बह रहा है 

ठम कभी वह लगीं 1 

यर जिस हाथ का धागा कलार पर बेधा ह 
तिलकं माथे परलगादै 


वरम कभी वह लगौ | साक्षी है पवं राखी का! 


मदु ] 
जिसकी एक पैनी दृष्टि से विध कर 
बन गथा म अद्भत शाश्वत, 
कष्टा धा जिसने द्ुलगती इपहरी मे एक दिन 
स्यार की सौगन्ध खाकर कह-- 

भूलोगे नष सुमूको }' 
छम कभी बह लगी ! 
अर जिसके साथ बरियाई' सभे चधा गया धा 
धनुप पर सीमन्त के श्द-सा सुमे साधागयाथा 
शास्त्रने अद्धागिनी.की जितिसंशादी 


चुम केमी वह लगीं 

म्रदयु। 

जिसके धुर की कमक 

ज्जिन्दगी की तैज्ञतर रग पर 

चरू गयी ६ सघ नर्तर-सी 

मुम कमी वह ल्ग ! 

कमी दुमकी मक्खियो की मीडसे्मने धिरी पाया | 
पन्त 

सयकरै वाद्‌ 

चुममे कौ दपण की तरह कुष्ठ रै 

थोर उग्मे कईयशौमेर्वेटार्मं दिवरषाहं] 


गररन्ने यष्टम सद्‌ा हममे रहा 

दुमे गाया ! जिया { हुमको सदा ! 

योरे फर्म याज 

जय कुष्ठा मरै इम भो मे वित्तकुल अकेला 
याय । भयु, धासो | 

आज फिर अचल ण्दाषशो भुभे। 

सारी यौधिर्र टीकाह्गादो पि! 

करो पिष्टक लौत-मिलने का श्याया फरो] 
नायो ! सुमकराञो। 

{जिनो का दर्प ममो | 


यसु} र कामे हुम हाप अपना करो! 

मर श्नपंफणोपमगा तपर | 

पपो- स्र वगो- प्राम सये अयना हा) 
प्रौ१-"-९१६ ५१ वय नत सम्म 


सुला दो ! लीरियाँ गाकर सुला दो 
मुभे जल्दी चरम । 

नीं नगत्‌ऽ | र्मे ""शा**-य^*° द १। अः 1 "कैर *"लु*० 

पनन" जा... 

मखु } जव उच्चारता हँ द्द 

ध्वनिते हौवा है सहज नारी ! 


ध्यनित नारीः 
[ १६६४ |] 


कथेपर 

सूर्य को विठाये 
इूबता--असहाय क्षितिज ! 
अहिल्या चदट्रानौं पर 

पाग यजगर-स्ा 

सिर पटकता 

अथाह ममुद्र ! 

तट पर खडी 

मायूस मुवह 

टेनोमें 

अकाश बोध कर मागती- 
नील फो निहार रहौ ै"-1 


जिन्दगी ‡ भ्ल के परिवेष मं 
{ १६६३] 


हथैलियो पर 

अकस्मात्‌ 

किन्हमी खण्डित सूयो का 

स्थिरदहो जाना 

इस बात का साक्षीदै किः 

सम्य 

` किसी अतीत भविष्यवाणी की परिधि 
जीते हए 

लाल यत्तियौं की रोशनी मेँ 

अपना रास्तातयकररहादै) 


लय घौर जीवन के बीच की दूरी 
क्रीष-क्ररीव जसमष्टो चुकी दै। 


जाले चत्तियो की रोशनी म 
( १६६६ | 


दूर--जंगल से 

गुज्ञसते हए 

घोट की यपौँते 
याप्त-पाम की यस्तियो मे 
सत्राय दा मया दै! 


किसी 

यहद देसु थोर माम 

वच्चे की खाल 

उयेडकर भदान मेँ फक दी गई टै! 
हैर्वर 

उसी खाल के नीचे द्विप कर 

अपने यापको 

सुरक्षिठ महुम कर रहा ट। 


दृदवर का सुरक्चा-फयय 
{ १६६६) 


सि-पेशियो की 

वेद्‌-वुन मेँ गुम 

क पूरी शताब्दी 

केसी नन्द हो रहे पिरामिड के नीचे 
पनी नियति से वधी 
नःशन्द--निष्कम्प खडी है ! 

क बीती हुई जिन्दगी 

ततान्दी की सम्पूणेतासेमी बड़ी है! 
हों तक किः 

परामिड के पत्थर को 

लर कर्‌ 

हर आ जाने वाल्ला इ सान मी 
ससे छोटा रै । 


पराये आद्चरयं के वाद्‌ 
` १६६६ 1 


क्यादह्ो 
इन पुकारते पुष्पयुखो 
खोर 


कमंट टाधौं का! 
जय सूयं होने का पर्याय 
महसहीन दशि सस्वर्शो को भोगता 


विरे मेँ चमकता जल मात्र है ! 
जरो 

मत्स्य-क्रीडा का कोर क्षण 
मौन कौ किञ्चित्‌ खण्डित कर 
अस्तित्वहीन हो जातवा ह! 


काश] 

यह पूरा का पूरा आकाश 

टट क्र गिर पड़ता | 

यह मौन शास्त थेतपा आरा) 

५९ ॐ ‰ 

्िस्नम्मोकेदट्ने का च सुनाई पड रहा ६! 
मभ्मावना स्वागत फो प्रस्तुत १! 
विर्याम | 

यौ, यन्धु| 

दय युभेपोष्र्रन जायो) 

नमे प्रभावमे हयौ 

सथः प्रसटटित उयोति पष्य ६ै। 

नल पी मत पर मस होना 

ममूसी यशिकोनपापद रार) 
म्नो, यन्पुं शदिषाम। 

ध गुमः छो करन रामा! 


गदा भय 
[ ९५९५ } 


संधेए 

जो हमारे चतुर्दिक्‌ 

व्यूहबद्ध प्रस्तुत दै 

जानताहै :्ार सके हम 
शुवे मे अपना सूय ! 


हमारे सीमान्त की रक्त-ध्वजा 
उणखाड़ने की चेष्टां कर रहा है वह ! 
, अनिश्चय-पाशमें बोधी जा रही है हमारी सुबह 
इस पूवे किम 
सहायुभूति मेँ भुके हुये 
दम्दारे मस्तको की अथवत्ता को शब्द वृ 
आगे वदे योर पने तज्ञ दिं से 
मेरा सीना चाके कर डान्षो [ 
यर मेरे कलेजे कौ भस्तीनौ से रगड़ कर 
सपने हाथष्वामें तानदो। 
इससे एक मई सुबह दिग्भ्रमित हीने से बच जायेगी 
न सही सीमान्त की रक्त-ध्वना 
यस्तीनकाल्हूतो दै! 
यस्तीन का लहू : 
जिसे आने षाली पीदियां 
( इतिहा मान कर्द सही) 
. नये अर्थो" यौर नये सद्म" मे 
जीने--समकने की कोशिश करेंगी | 


भस्तीन का जह ` ` 
[ १६६५ ] ` 


परम्परा दै 

यीमार कम्पोजीयये की गमंवती परतियौ के, 
यस्पताल जाकर--खेरात मँ दवा लाने की ! 
चूल्दा एकन यौर माये से पमीना पो केर 

होफने की } रोती क्ची को- 

पहले पुचकारने--पीद यप्पड़ भारने की | 


परभ्पराद 

सयुवसूरत चेहरों के 

अआदमङृद आारदर्नो के सामने सुषकराने की | 
गालो पर पाचडर कौ तह जमति हये सोचने की ! 
अच्छी शाम वितानिके नाम्‌ पर 

कलयो भोर होटले म जाकर 

प्पालिर्यो सोर यहिं यदलने की । 


परम्परा 
[ १६६५) 


इस विस्तरत-वीरान काल-खण्ड पर 
उकरदुः-उदास बेदी है एक दूरी । 
द्री: मो हरम से धरक्फे देकर निकाल दी गई है! 
ख्वाबगाहो ह जलील होकर लोरी दै ! 
क्योकि : यह, बह नही थी 
जी अधिकांश थे! 
५ : इसने वषे नही जिया 
जौ अधिकांश जीते है 
: बह नही देखा 
जो अधिकांश देखेंगे ! 
यह तो सिषं एक तिरस्कृत दूरी है । 
जलील - उदासत - थकी ~ हारी दूरी-मात्र दूरी! 


ताक्षमर्हल ; भाश्र दूरी 
[ १६६५] 


--*+ ~~ 


एक शाम : समाकल मे रखकर सुरज निचोडती ! 
एक भन्तर : दर्पण के मीतर-बाहर } 

एके खि : कमल के अन्तस्‌ मेँ विकषिति- 

स्खलन का प्रकारान्तर से सम्पादन ] 

एक अनुभूति ; द्यूने गयी बोरी; सध आई सस ! 
यनव्रूल की छाल पहने-मूह मेँ कमल-नाल लिये 
चीणातौ पौपले मह्वाली एक संस्कृति ! 


म्र रोमा : पक अ-कान्यात्मक पिदतेषण 
[ १६६४] 


रगो भे मो हमारी दढता है 

लद है--याग जल्दी पकड्ता टै ! 
५ 

इसे बाहर निकालेगै 

ओर खुद पर ही उकालेगे ! 


चन्घु 1 
यंदि तुम पर कही पड नायं छट 
मोचन + #*१ ५९५ * ५१ ०५१७५५०१ *५ † 


अच्छा न लगमे पर इन्दं घोना) 
` ओर्‌ यदि मा जाये 
तो यह मान कर ; उनमें कही हम है 
उप्र मर महभूम केरना 
पमीनेर्मनहातेवहुतदिनवीते) 


चष्ुत दिन यीते 
{ १६६५ ] 


एक-सिप् एक बार पलक पक्र 
त्रिजलीकी कौधसे 

सय कुक प्रकाशित हो गया] 

हवा तीर की तरह सीधी दुई 

कोई सुखा समुद्र 

सौधे मूंह नीचे छतर आया ! 
जिसकी परिधिं 

जीवन काथय दूंदाजारहाह। 
व्यथं दृदाजारहार 

केयाकि. 

षह क्षण अभी गभंस्थहै 

जो 

समुद्रो सिरे पर उठा कर 

हया कौ यीनसे काटे, 

प्रर{शिते पसव कौ 

विम्य-अहण री क्षमता प्रदान कर) 
{जिगर 

भीतर-याहर के अन्तरम 

एम, एक-दूमरे को एषक-एथर दिप्त | 
गद्‌ -परतें -हिधं ! 


गर्भस्य श्ण 
[ १६६६५ ] 


जिष 

दिशामें 

गयादहैमेरा मित्र 

उधरसे ही 

आ रही है यह भयानक आंधी 

मूह पर ज्वालायुली का मलवा पोते | 
यशीर्वाद देने वाले 

अपने-अपने धरो मे 

आरामसेवेठे होगे | 

बड़ बरे होगे | 


ग्रीष्म-संध्या 
( १६६५ 1 


सौगट्ूट जाने की 
प्रा्थना को जीता मड 
खन्द्क मेँ गिर गया ! 
उघके प्रतिद्वन्दी ने 

मृह घुमा लिया | 
अवतो. 

रक्त-साव दे 

रदी जमीन मर शेष है) 


पायस-सथ्या 
{ १६६५ } 


दलदल मात्र- 
रह गई भरोल कै तट पर 
कोई 

वरेशं आदिम 

आग जला केर 
वेढाटै। 

मुह लगा कर 

निचोड रही दै 

चसे 

एक कमत्तिन सकरी ! 


शिशिस्संध्या 


{ १६६५ .] 


उन आंखो की चमक्र 
वदृ मदै 

{जिनमें 

यरे के पार 
प्रतीक्षार्थिनी थो 

एक सुवह । 

खिल गवाह 

वष्ट मुख 

जिसके प्रकाश मँ 
चल रही 

यह यन्तष्टीन यात्रा | 
यात्रा जो शुरू न्दी एर! 


यसन्त-सं्या 
[ १६६५ 


याकाश का 
मीचसेखमद्ेजाना 

किसी भयानक संत्रास अथवा भयं का 
यतक नही | 


सछलन की अनिवायं शतं के अनुसार 
ह्वा का हर कोका 

एक-दूसरे का प्रतिद्रन्द्री ई । 

किन्हीं अज्ञात देशो की 

म्द्रीका 

संस्कार लेकर 

कर्णातीत सुरोमें बद्ध 

संगीत की अनगिनत नदियां 
निरन्तर बहती चली ना रही ई | 


धभाग के इस गरभते ससद्रर्मे 
रक्तपुष्प से अस्थि-सेतु तक 
सब करक सुरक्षित ट! 


किरणो को प्रकाश-वर्पीय या्रा-संस्मरण 
अतीत ओर भविष्य की सीमाथो से पर 
रण्डे सूरयो के हाथ से खिसक कर 
किन्ही 

- युवा संधी आंखों मे 
समागयाहै] 
जिनका 


एक साधारण टषटि-निक्षेप 
प्रलय के अस्तित्व को 


नन्ारने में सक्तमह! 

शायद इमीलिपः 

आग के इम गर्जते समुद्र मे 
म््पुष्य से यस्थि-सेद्‌ तक 
सव कुक--मन कु 

सुरित ई ! 


आग के गरम समुद्रम 
[ १६६६ ) 


अदूसुत है यह 

विडियो को चटके 

ओर 

बच्ची को चरते हए देखना } 

अपने हाथो 

जमीन खोद्कर 

पेड लमाना ! 

मिच्रको 

छसफी प्रिया कै साथ गाना ओर जीना! 

ओर पहले पहल महसून करना : 

क्रितनाऽ55 ब्रह्या है यह आकाश ] 

आदमी ` ` आ ऽऽऽऽदमी जिमके नीचे 

तनकर खडा है } 

चिन्तन मौ एक परिधि स्वीकारने को बाध्यहै) 
कहाँ ऽऽऽविस्नारता है अपने की आखिर यह आकाश ! 
किंतनाऽऽऽवडां है“ -कितना बडा दै यह | 

{मन्न बथु के समक्षु धिज्ञान बिखर कर रह गवा! 


"मासा योलना 

किसी फारखाने के 

चलते रहने की सचना माच टै 

या किर 

लोष्टे के गलार्मो क 

जोत रक्वा दै हमने यष्नी गाड़ीमे! 

जो क्िमीमीषक्षण 

मपनी स्वतंत्रता का स्वश्र देख सकते र ! <~ 


=^ 


स्गौके पार 

देपने मे 

अलमर्थे शै दमाय दृष्या ! 
तितने सुशदेहम 
{तिदो को चहकते 

सो 

दसौ को खेलते देख कर । 


खय रहना बरी बति ट! 
जमीन षपोद कर पष लाना 
शापदं इममे भी बमो वात । 
दमत का सुप जीना 

क्लौरभी पदो गत ट! 

र्मौर 

चमे पत कर्ष शतूम करना 


मदः पी पात्‌ ६! 


अभ्वमभर दिप : स्व तेयद षन 
{ १६५५ } 
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॥ शी 

चारी ओर 

विरे पडे 

मांस के लोयदे 

हद्विषो-ओं लें -दोते ओर अतदां ! 
मंडरा रद ६ 

चील-बाज्ञ-कौवे ओर गिद्ध ! 

ज गया दै 


साराका सारा नगर! 
अब ` 


इम्‌ विस्तृत 

सनेभान राज पथ पर 

म अकेला चन्त रहा हूं ! ~ 
भरे पी-पीये 

चल रहा दै 

एक खौफनाक काला शेर ! 


जागे 

खुल्या हुआ नीका आदम्णन्‌ 

ओर 

लहलष्टाती हुई एल है । 

दूर 

किती सिवान के दु मे मूजती आवाक्त को 
सुनती एक छाया 

सुभे देख कर भाग जाना चाष्ती दै | 

म अनिच्छा से उषकी सौर बद रहा हं! 


सामने 
एक सीधा-समत्क्त ८ 


पाताल्लमामी ठलान दै। 

पसीना द्ूट स्ह। ६ सुक! 

जानि कय {फमल ला पात्र 

दौर `" जीर सामनि की रगे ट्वी अमीन 
पानी के ऊपर उष्ठलती मदि 

योर 

दहो की लती सहनिर्यौ 


रातो को कभी-कमी जागता दै श्मशान 1 
श्मशान : विटकता-चिरर्यिध मे भरा-धृधुआता | 
वत्ते फोढते ै हडथा ! 

भियार तोखते है खोपडियां ! 

ठेर घारी ओते 

टक कर्‌ 

यहाँ-वहां हौ जाती ई! 

प्रमर जाती है यधपकी अतदडियाँ | 


चिता है क्ियार ओर कुच मे युद 
हवा 


समय से पफ़ायदा उठाकर 
मुिमौ मे 
सडोँध भर कर भागती है! 


बरस्तियोँ तकर पर्हचती है सन्नाटे की द्रूटन ! 
निधवार्ये सोचती है चक्ी पीतने की वाति ] 
सुहागिनीं को याद आता द चौ्-बासन ! 


कुमारो के इद-गिदं 
क्टकहा उच्धालते है सपनो कै राजक्र ! 
बह्-रूदो को चाहिये 


टृश्करा-चिलम-आग ! 


खेतपर जाते बेल की धण्ट्यं बजी द! 
सुबह का होना चिर्वि जानकर 

कलर में दुगकरे $गद्ध 

अतुमानते दँ व्विरार्येव की दिशा ! 

रातो कौ कभी-कभी जागता. द श्मशान | 


व 
चिर्यधक्षयो दिशा ` `` 
[ १६६५ ] ६५ 


सुनो! भो ह्मे जन्म देने वान्तौ ! 
हुम दम्हरे गरणी आत्मज नरी 
शुणञीवी म्ववदानंद के मूत स्प १ 


तुम्रं 

{्ति-संदमे मे 

हमारा 

बुध भौ कना यां सोयर्ना 

कर्तव्य न्ट 

दआदमीयत टै! 

रट द-बोध के अभाव मे 
द्सेदुद्ठॐोरमभी कहा जा सकता ६। 
किन्तु 

हम असमं न हंति हष भी 

उमे संशा नही देना व्याहते ! 

मडक्‌ पर 

्योदह्ी खक कर 

नौचे देखना 

यान्राकी गतिको खण्डित कर देठा दि! 
शलौर हम रेसा कोर भी काम 

करने की हिथति मे नदी ई! 

सुनो! ओ हमे जन्म देने चालो ! 


रूढ अथै-योघ केः अभाव र्म 
{ १६६५ 1 


रिसतते नापुरो स 

गिरते मबादको 

धोने कै पूवं 

गी उगह्ियों बाली 

अ्नैगिन हथेलि्याँं 

सिर पर फिरती द! 

य 

सया जीवय 

जीने से पहले 

म स्वयं के प्रति नतमस्तक हं | 


नया शीवन्‌ लीने से पहले 
{ १६६२] 


ओ शिपदिषी 

मरे पीठे चलन क! थ पुषमी नही 
र युहानि म न्यीखती 

एकः नदी की ममित ६ ! 


अभी-अभी 
दूधर ग मया 1 


किसी स्क नहाई गली के पी 
रह गया 
एकः अनचीन्हा भविष्यत्‌ ! 


दाह अश्वौ की बहला थमे 
बूर ही आ रहा है एक युग! 
सोने कौ ओंखो वाला । 
भयानकं यद्रा कस्ता 
दूधरदही या स्ह ६। 


दस अचीन्दे शिश मविभ्यत्‌ को 
सद डार्लतेगे \ ^ 


र काल पुत्र हू । 


मास्तिष्किक स्नायु-तंतुओं के वंधन से 
समय को युक्तकरदो] 
एकान्त-अन्वेषण की एपलन्धि 

केवल पश्चाताप है ¶ 


जाओ | 

लौट जाघो | 

ओ शिखदेही ] 

मेरे पीछे चलने का सरथ 
कुं भी नहो ह! 

मे शुष्टासे मे चीखती नदी को 
समर्पित ह] 

यद्ध के लिए प्रसृत ह ! 


काल पुत्र का पक्तन्य 
{ १६६४ | 


कुहरा दी कुण ! 

अंधकार ही अधकार ! 

घुटती हदे नदिर्या--सुलगती पाड्य ! 
जजौर सुभैः निगल जाने को प्रस्दत 

एक आदमखीर रेगिस्वानी शाम ! 

इतने सारे लोगो के थुक एकान्त पर यड करं 
मेह मे एकं पूरी धूुमासी व्विता सिये 

मरे च्रे पर अधरा फक कर 

समूचे अस्ति कौ दबो लेती दै) 

मौर ज्ञोर-जोर से दौँद पीसती ई! 

-चौकन्नी दै महज इत खयालसे किम 
शायद न उदा सर्की हो ओचियां 

गये दए कनीलो के सारे के सारे पद-व्चिह ! 
शायद हवा मेँ कहौ जीवित (बु 

पी चुट गये लोगो की गुदार ! 

शायद इधर से गुज्ञर जयि 

दूर्‌ नख लिस्तान म मूजती बौमुरी की सावाज १ 
दूरतीत्िए 

मेरे समूचे अस्तित् को दमोच कर 

{स दव पौसती ३---पीसरी रहती £'ˆ" 
यह यआदमखोर मस्तानी शाम ! 


खिड़कियाँ जौ खुली है इस वक्त 
इनमे--कटहौ कई एक चेहर टै बुहार ! 
योर नीचे सड़के पर चलती हुई इस भीड़ मेँ 
अबरभीकटीमंरह] 

ओर अगले मोड़ से शायद शुर होगी 

वेह अधरौ गली 

रोशनी मेँ नहाकर जो 

सूखने के लिए गीली हवा को आकाश म लटका, 
भुकाये आंख अपनी क्ातियौ को देखती थी 
ओर लेकर आङ्‌ अपने खुले बालो की 
रगडती थी छन्द घुटनों से ! 


प समय भी कहीं पर तुम थी 
मोर भै भी - 


दो कविताप 
( १६६३1 


शक्तिशाली--्, बहुत ही रक्तिराली है समय यह | 
अन्यया पर््विय वठाक्र--मं उपेप्षित नष्टा रता | 

कही षिमा तौ नह : मँ भजि तक्‌ कवलत कथा-नायकः रषा | 

अभिव्यक्ति ता माध्यम ; निमे केवल निमी मुपिधा-ह्ि- 

निर्मित क्रिया था केथालेष्क ने ! 

क्या यही मवरं कि ्रेता म--अयोध्या के यशखी राजकुले मे 
जन्म जिमने लिया था-वह कुष्ठ नही था 1 

मातरि कथ्याधार ! 

कथ्याधार : दशरथ-अनजिरमे जौ विचरता था 

{किया लिमने ताडका का वध--अषहिल्या का किया उद्धार! 

जिसकरौ देख-मारे जनकपुर कै (नयन विच वानी" दए ये! 

मात्र केथ्याधार } जिसने प्रिता के अदिश एर मव राज दुख त्यागा- 

ओर यन-वन फिरा चौदह वर्थ तापग-वेष धारे 

क्या दशानन सदश यौद्धाका क्रियाथाखमी ने संहार! 

नष्टी- निरिवित्त नही-- वह नही था माच्र कथ्याधार | 

वष्ट था यो गिनोऽस्मिन्‌ रमन्ते | 

रभन्ते योभिनौऽस्मिन्‌ : अम्‌ ! 

अहम्‌ : दाशस्थेय-राधव-राम 

जिसके मामन टै-- 

एक लम्बी यात्रा कौ अन्त-अनुमन्धान ! 

यात्रा : निलय ! 

शाश्वते अन्त ! 

अन्व : जिमसै जुडा दै सदरम जीवन का | 

रोचिधिं -कपे-मकान } 
मान-मर्यादा-प्रत्तिष्टा ! 
ल्य करके जिसे युग का अर्थ॑तान्निक 


धद रहा है मन्त्र" } 

दयौर फके जा रहा टै बुटन-कण्डा-टीम-टरूयन ! 

छग रे हैँ पर्तियो पर महल ! 

आदमी एर यन्त्रं } «~~ 

ताति पट रषा टै मत्र 

ओर मेरे सामने है वही शाश्वत अन्त | 

बन-वन फिर रहा हमे! 

बन : जरह पर उगी हैँ लाथ) 
मोलती-देखती-क्रिलक्ती-सितक्रती या चील ती"-* ! 
जौ स्वाकर फिर रहौ ई स्वींग जीवन्‌ क्रा ! 

नक्रं करना भी नहो आता जिन अमक्ली हसी का । 
मकर~कन्दने श्दम का पर्याय टै जिनके ! 


एक युग नीता भटक्ते हुए इस ददी विजन में 
मत्स्यगंघी मोड भी आयं हका ! 

नाललियों की देखकर यहे भान भी होतारहाहै 
अन्न जेसी वरस्व भी उपलम्ध है शायद यष्टा पर ! 
कन्दु 

भूखे पेट बदृता जा रहा हँ इसी आशा मँ- 

बहुत सम्भव है किदो अवशेष की तृण अमी तक 
भीलनी कौ जीणे कटिया का | 

ओर स प्रर धरी ष्ट उसकी सजल धे ! 

जो सहज ही विदा बेला मेँ अचानक 'उमड़ आई थीं । 
यर जिनके तीर बैठी लगरही थी 

एक लम्बी अवयि बाली वायसी की वह शती 

{ आज तक जो चल री.६.]--.-..-- 

काश | वे ईं $ष्ं हती | 


चन्म षम लेता वेर! 
क्योकि अ एेसा नद्यं कोई 
केमाजौ :ःजँलमिलनीकीनाःथखाय्‌| 


साक्षी भालिर बरनेमे सन्नि किस-किसके 2 

ओर किस-किखके लिए उद्धि्-पागल बर्नगे एवनेय ! 

लोहि कै यानेक आदमी मे मार डाला 

मोने ऊुहरिल सीमि की यख वचाकर 

मबि-शासितत वेदना के भूख आसमञज को ! 

एक लम्बी मीद~--चारोौ भोर मेरे--धरणिजाथो की ल्मी टै} 
न्वणं मृग ने-जिन्द पीये छेष देने के लिए है किया श्ुककौ नाध्व ! 
किस-किस कफे लिए म कटं यसुनो से कि जाभो छोड याभो इन्दे वेनः 
पाष्डुवणौ समी--समके पौव भारी है ! 

खणे प्रतिमा बनेगी प्विसकी १ 

ओर किस-कित कौ भिरलेगे बाल्मीकिन्‌ ! 

कुश महौ हमे ! 

केले लों कां दल सामेन स गुङ्खर जायगा! 

ओर खिर पर हाथ देकर सौचताहीरहंगाः 

दिग्विजयं का अश्व मेरा धूम आयेया धरा सारी १ 

नह सेक्रेगा उसे कोई ए 

सएक्ण्डी षी दषटेयी मयी रमियण } 

कया वनो मै ही रहेमी जनक-नन्दिनियां 

नद्य आर्येगी अमोष्या में कमी मी १ 

प्या तिखीलत्रको न अयेगी प्ति यार? 

हार कर क्या मुके सपने आपको ललकरारना होमा ! 

यकन पेम स्वयं प ह यपिरेरमे 

स्वयं प्र करना पड़ेगा धात-प्खाधाते ? 


स्वयं से खानी प्डटेगी भज सुक्को मात ? 

अपनी ही घमनि्यों मेँ उवलतते रक्त से करना पड़ेगा स्नान? 
अन्ततः मँ रह न पारगा भषम्‌ या राम 

केवल आस्महन्ता ! 

आत्महन्ता मात्र | 


श्वक्तिशानी समय भौर आत्महन्ता 
{ १६६४ ] 


लो की सक्ञासौ पर 
बूंदी की पतं 

ओर पुराने कागद्न पर 
म्टन्मिल किये गए 
नदर रोशनी के चित्र! 


दीबालो परर लगे 

विगत करई वपो के 

सखदखद्ाते कैलेण्डर 

ओर 

बही टमी 
राम--ङष्ण--ईमा- बुद्ध कौ 
ओ सारी हिलती तस्वीर" } 
ओर 

चोट खायी कब्रुतरी की तरह-- 
पंख फड्फड़्ाती- 

मरे कमरे की यह िडकी "" 
ओर 

मेरी वरौनियौं तक सुका 

यह पूरा का पूरा आसमान" 


नई रोशनी के चित 
[ १६६१ ] 


गहराश्यौ में डूबते महासागरं ! 
होफती मदेलियों । 

सकाश के माथे की शिक्न 

गये हुये वमन्त कौ वापसी के नाम | 


मले मे भटके इण शिश-पं 
दिवस--माम--वपे 

न बोलने द्री सौगन्ध खाकर वेड मारी । 
यसुरी कै अक्ल रन्ध्र । 

सिवान की सिः । 

गये गीत ओर मई ङिन्दभी के नाम) 


सुबह कीं की धृष । 

दुब के हीटो परर कुनस्रुनाती शबनम । 
नम~-रेतीली धारियां। 
सस्थिर--अनिरिचत दिशां 
शास्वते गतिशील पावो के नाम। 


चख्धीयतं 
{ १६६३) 


ये किमी मीनार-शीव शी माति 
अपनेष्ी होने के संदभं पर 

टटकर मिर जाना चाहत ह । 

पीती पाम की 

रोटिकां पक्रदुकर घसीटती वाया क्रे 
रोकने के लिए 

इन्हे टूटकर मरना ही हौगा ! 
क्योकि: 

िद्रौको समर्पित है इनका अन्त 


ये अपनी पूवं तरलता को 

पुनः प्राप होना चाषे है 

ताकिः 

इन्दे आवश्यकताओं के यदरूप 

स्वीकार जा सक ! 

इर, इनके ही नामस पुकाराजा स्के ! 

ये, एक -उनेक के मीच र्ना चाहते द! 
धरती-आक्राश मे एक साथ वहना चाहते है! 
इन्र दूट कर गिरना ही होगा ! 


समकालीन 
[ १६६५ ] 


पन्य में प्स्थर है एक अध्षि-शिखर। 

शिखर पर ज्वालायुखी पक्षियों का आकान है । 
जरह अनगिनत क्षुधित विस्फोट 

प्रकाश की मृदु-आमना कर रदे है! 

समार अव अंधकार -युक्त-विस्वृत नही 
प्रकाशमान ओर सीमित १। 


इधकीसवीं शतम्दी 
[ १६६६ ] 


वभी-यमी चली गर टै टेन) 

कानों म पानी कीं तेरह 

रह ग टै सीरी फी भावात ] 

जरूरत से उपादा सामान नेकर 

सफर फरने के शुर्म मे 

रातत मर मुमाफिर खानि मेँ द रहना चेगा | 


सुयह समानारयनं के मुप्वश्रृष्ट पर 
ट्य्गा कौट पुल) 

स्थगित याघ्राकी पीडा 

अप्रयाशित सुखम बदल जायगी ! - 


अश्रत्याश्ित सुख 
[ १६६६ } 


अचानक जवान होने का अहसास“ `` 

करि जैसे सव ङ्ध `" सव कद्ध बदलत गया | 
तालान की गहराई मे 

चौद की पटो निदारने कै वादं 

पत्थर फक देने की इच्चा हो गईं | 

अनिद्रा की सायंकता अथेहीन-सी लगने लगी | 


एक ही पक्ति की पुनराढृत्तिः वितृष्णा ! उत्तेनना--आदेश-- 

प्रेरणां : एक संस्कार-्निकरोण । न्तैकथछट : अंधकार की शुरण ! 
साइरन : आदिम नगाड़ो का खख कर लम्बा केर दिया गया स्वर । 
कहौं कुष्ठं भी भयानक अथवा गम्भीर 

नीते आकाश पर मांस कै लोथडे जेसा कई धन्वा ! 

ह्वा का आचरण शन्द-वहम कै अतिरिक्त कच्छ नया १ 

मिद्धी को किसीनयेर्ग की तल्लाशथ (१) 

यदमी के अंगों मे कहौ कोई बृद्धि ए 

किसी नई मद्धल की उड़ान 

शायद्‌ कु नही } कुदभीतो नदी | 


क्या 


अगर किसी नदी ने बदल दिया अपना रास्ता ! 
स्थानान्तरित टौ गया कौर सयुद्र ! 
ज्ञरूर्त र 


नर फसल के लिए उपजा ज्ञमीन 
सौर सूय को आना दिखाने बाली ऊंचाई की | 


युद्ध : पकः कविताः 
1 १६६५ ] 


तरतीचमें 

यातो मकान रह मन्ते 
या फिर दरुस्त ! 

यादमी नष { सदेमी नहत! 


संस्कार ओर व्यवस्था करी 
ये-याचाज्‌ हटन 

येन्पेरे मँ गोयं शष्टर ी तरह 
अपने होने का संकेत भरदेनी ट) 


नाली से धुसकर 

सोपका मकान कै क्रिती कोने 
चुपचाप बेड जाना 

या 

रग कर कोटर मेँ दुबक्रना 


की मानी नदौ रखता ! 

कैच 

राकौ कगड़ करर साये पति--पली 

सुबह बिप-सुचना बन जात ट ! 

नीड मँ शिशु पँखियों के खुले चचु गहीं दिशते , 
धर की हर चीज 

क्ररीने से अपनी-अपनी जगह होती दै! 

शाखो के तनाव में कोई कमी नही आती! 
नाही हवाके संगीत पर 

नाचती पर्तियौं पर कोई असर पडता है | 

क्योकि : मकान ओर दरसव्त तरतीवमे है} 
साक्षी : मृत माताकी छाती से मह लगाये बद्वा 
घोसले पर मेडराती इखी-उदास एक चिडिया | 


चिष-सूुयना 
[ १६६५ ¦ 


शहर में 

कौवे नही रह गये ! 
आमो! 

छत पर खड़े होकर 
राहगीरौ पर पत्थर फके ! 
उनकी रूमलाहट पर हसे | 
तालियाँ वजायें 

सौर 

गालियाँ सुनें | 


माधो | ययौ | आभो ]/ 
हमारा होना जानकर 

छत पर 

कोई मी लडकी 

वाल सुखाने के लिए 

नह्य आयेगी ! 

खिद्की से सट कर वैडाकवि 
नोबुलप्रादज्ञी सपनो की लाश प्र 
एलिजी पदृता हया उड जायेगा । 
आभो, छते पर खड़े होकर 
रागी पर पत्थर फएके ! 

शर मे कौवे नीं र्ट गये थव | 
मेकारी के क्षणो मे 

[ १६६ ] 


जी क्ष्तादैः 

हवा में छलोग महं 

योर लपक कर चन्द्रमा की दयोच ख्‌ | 
योर विगी स्याह समुद्र के ठतग जे जाकर 
उसके दुरुड-दष्दरे कर डाल | 

ओर धषटक्मौ की उमीद पर 

सिन्वा इक्षौ 

पैरो ते कुचला रह ! 

जोर माखिरमें धृणासे ऊवक्रभूकषटू] 
{फ़िर 

किसी म्ली को 

गोद में लेकर 

पर एदं | 

ऊपर : जह पहाद्ियोँ से धिरा 

मेरा" छोटा-सा कमरा ही! 

कमरा: जी सिप्र लाइब्रेरी हो) 

ओर एक आदमक्द आईना" -* ! 

आईना : जितमेँ मै खयं को नगा देख सक ! 
नेगापन :जोमेयद्य) 

मेरे जसे निया के उन तेमामलोगौकादहो 
जिन्होंने कुच सही सोचने के लिए 
जिन्दगी भर सरायवान्ञी की ई! 

सर्दी मे बीवी कौ रिङ्रतै 

ओर भेच्जोंकौ मरते द्खा दै! 

दोस्तो की मेहस्वानी का बोम 

न सम्हाक्त पाने के कारण र 


ए, 


आआसमहल्या त्क करने का निश्चय किया है 

{ एन्जिल ओर अशोक से क्षमानिवेदन सहित | 
जिन्हीं ने एक कप चाय कै ऊपर 

परो उपदेशनुमा यकवासें सुनी ई 

ओर शामकी 

उदास मन 

खाली हाथ 

थके पवि 

धर लौ थये रै! 


कमरा: आद्मक्‌ आईना भोर नंगापन 
[ २६६५ । 


एक कहानी का श्नाट 
शिल्प--पेम--संस्कार भसे 

ठेर सारे शब्दों की त्तर 

एक ओर वे-मानी शब्द | 

याति कही सेभी शर्की जाय 

कोर क्रं नही पडता । 
कार-चमूनम-रेजर-- राजकुमारी 
छोसायटी गल प्रलर्ट --जादूगरनी या परी ! 
अथवा यीं कहा जाय-- 

एक अदद श्वरौ | 

कोई फक न्यं पडता ] नष्ट पडगा) 


किसी खात शीर्क्रसे 

कई सफ़ेद पन्नो पर 

सरपट दौडता-- 

ओखो से देखता; 

कानौं से सुनता, 

एक दिलचस्प-ता मतलब ! 

म॑तलव; गीर के 

किसी काफी चुस्त-दुरस्त सोथ पर 
कष्ट बचे 

नष्ी सफाईके साथ 

एक बार चाग फेर दिया गवा ई। 
रोशनदान से आती भूप की सीप 
छलकने को प्रस्त 

क्रिसी नन्हे वच्चे करी ऊंगलियी का र्ग] 
उदाने भणेको 


-- ~» ~ +~-~~-- ~~- + - ~ --~ ~ 


बिल्कुल ठैयार 
एकं भोड़ा कवृतर 1 


. सव कुछ अलग-मलगः 
केवल शेर का ! 
शवरी के लिए ! 
हू-व-हू एेसी ही ! 


शवैरी ! शबरी | 

किं इस नाम को दुहराते-ढहराते 

जोरौ से 

पुक्रारने की तवियत ही जाय 

ओर 

अपनी ओर एढी बहुत सारी भंखो को देखकर 
हैरत या शर्मिन्दगी का अहस तके न हो ! 
दरथस्ल : 

पतती-सुनहली कमानी का 

चश्मा गाये 

एक मसस्यकन्या : विनज्ञापन-प्रतिनिधि ! 
हिरोश्न वनने के इरादे से 

धरसे भागी हुई एक लडकी | 
एकस्ट--योडिनरी एकदम ! 

दो ठोस मास-पेशियों वाली पहाडिन जिं | 
युनिवृर्िदी-हस्टल के लान में 

चेष्टलङ्गदमी कर्ती 

कमसिन-सी सेटज्ञादी 

कुसं मिला कर महज एक मदद शबेरी ! 


राड़को का चिपचिपाहरजीवी शोर । 

लेम्पपोस्टौ से लिपरी 

मायूस खामोशी ! 

मकानों की रतो पर 

धुध्नो में मह द्विपा कर 

येठा सन्ना | 

मोमवत्िर्यो ओर उंगलियों की सीमासे परे 

एक फटा हथ म्नैडर : यिना वच्चेदानी का पेट। 
यह सब भी सिषं एक अब्द शवरी ! 


तःई व्यक्ति खरूपौ यौर स्तरो ्ेर्वेटी : मिसं। 

ओंँफिस कै टाइप राइटर से जरती : स्टेनौ । 

टेलीफोन के नम्बसें से माधा-प्रथ्ची करती : रिखेष्तनिस्ट ! 
शराव कै पेगर्मे दलती 

वदद्रूदार कारी को पीकर 

सक्ती -मुनाथम सुमकराहर विखेरती-- 

रण्डे दूध की धार पर वहती 

एक जवान रत ! 


यंखों में क्षोभ 1 

होट पर सूजन 1 

पीठ पर नाखूनों कै निशान 

सौर 

गालो पर दर्तिं की चुभनः 

एक मांसल जरीताज्ञी का नमूना | 
एक छेदं : जिसमें 

आंशिक स्पसे प्वेथ क्र 


राततभर्सी दै एक शन्का! 
यौर सुह ४ 
तकिये के गिलाफ 

ओर चिस्तरे की चादर पर 
वर्ही-वर्हा--जर्ह ती 

टपक गई---चू गई । 


मरोर अव 

दररते-प्िकुडते भाथे 

यर पेट प्र फिरते मजबूर हाथ के सिवा 
कहौ कुठ मी नही है ! 

बाहर, गली में खेल्लदै बयो के पित 
यातीहैदी नदी-- 

या फिर उनको नाभ 

किमी खास पौरप्तो्लियो के साथ 
च्िप्ने कै लिए सुरक्षित ६! 

परिता ष्टौना या कषल्ाना 


यक्वाम पा जुम जसी कौई बात है णायद ! 
शतान्य र एक सप 


यदी मे तिर चपाये. 

लारियों की चोद महर पड रहा रै ! 
योर यह शरसी 

जिसका 


सी बुद-ईएा--गौधी--मेदरः बेदी 
लेनिन--हिट्यर--मुसोलनी 
मादते-सरस्व्‌- सेये से 

दूर-दूर चेक कौई वास्ता नहीं! 


जूतैला--कीलर-मनरो की क्षमता मी 
उसमे क्षौणतर दै | 


जिन्हीं ने 

मनपसंद रग के लिए 

हाथ की गलियां काट डालीं । 
जिन्होंने 

कोई नारा बुलंद किये वेर 
अपने को सर्वो मेँ बँट दिया | 
जो सुबह से शाम तक्‌ 

भीड़ वन कर जीते रदे | 
जिन्होंने 
सा्न--कामू--काप्करा को नही ढ़ ! 
पूरव---पर्चिम कौ 

न्चिन्तन भौर विवेचन कै स्तर पर 
नहीं समक्ता | 

मही जिया | 

उनके वौच 

उनके लिए 

शबरी 

सिषं एक अदद शबरी ! 


पकः अद्द्‌ शवेरी 
{१६६६ 1 =. 


क्या किसीकेमनमें 

कभी भी यह विचार नहीं माता कि-- 
इस सडक को एक सिरं से पकड कर 

हवा मेँ फटक दें ! 

ताकि यहे भीड ओर इस पर का सव कुष्ठ 
गद की तरह कड जाय ! 

नये मिरे से विक्कायं ङक लौग फिर इसे | 


हर कोई 

इतना सधन संतुलन 

वनाये शखने भें असमं रै } 
सवं के सब 

मतीक्षा कर रदे ै-- 
किसी सामूहिक मयु 
अथवा 

समेनाशं की ॥ 


बहत बुरा है 

पानी के लिए 

आकाश की ओर निहारना | 

पेर भरम कै लिए 

गेर जरूरी ढंग से हाय्य मारना ! 
सचसुच बहत ही बुरा दै ] 


बोमार चेह की मीड्‌र्मे 

खुद को जिन्दा रख पाना ; एक हम सवाल ! 
सव केः सव दस्साटसी है ! 

किसी का कोई भविप्य नहीं है| 


नहीं अता होगा इसतरह का कौर विचार १ 
कोई भी विचार नही आता होगा ! 
क्वकि : 

आजकल सभी अादैनों के सामने-- 

जाने से धव्रराते है| 

से मेँ अक्तर्‌ 

सवे के सामने हता टै एक भादमी 

जिसके अदे शेर की तरह भयानक 

ओर आंख जंगज्ती भमो [ उनी खीं | 
न्ती सरह होती ह ! 

एकदम मुख-जलती अगम भकं} 

उसके मुह से टपकती 

लष्‌ जेमी राक्षसे 

छनःःर आती आवन्ि 

जाल्लासुी की गष्गद्टट की तरह 
का्नोमेंपटुचकर 

मवं कौ भीतर तफ शत्य करदेकी हई! 
सगर में छतर जाती है 

श्पधसे ए शीशे की तरह ! 


लगना टः 

सवे की चम्पो 

गं माल्ये का मष हेज पानी बहरा) 

{दिम वा> यर ददृषवने म्स्त 

फुते--र्कितिपो सौर नाजायक्त मन्य क साशं के भाप 
अनुणग््तये। दाय केक गये 

र्गते कपष ष्टी सड 


यर एेमा ही बहुत कुंद ६ 

जिसे गंदगी के काम से पुकारा जाता दै] 
चह आदमी सम से हाथ हिलाकर कहता दै : 

मैने दारे देश की धरती को 

हरभरे खेतों मसेत उखाडकर 

इस्पात के खम्मों प्रर टंग दिया है) 

हरियाली वर्ह 

धुएं मीरराखकी शक्ल उडर्हीरै। 

यबतक वह इतनी घनी हौ चुकी टै कि-- 

लीग 

एक-दूसरे को - 

कोशिश के बावजूद 

नही प्रहचान प्राते ] <~ 

कभी-कभी तौ खी कर 

यपने षी महं पर 

थप्यड मार लेते ई ! 

मक्खियौ की तरह भिमभिनाते 

भोर पागलो फी तरह चिल्लाते ई खर वहं 
. ` ईहैसता १ ! पि हसता ई ! ! दंसता रहवा है-- 
एक भयानक सी ! 


एक सीमित अचरे के यादे 
होने के नाम परं 


सोमो कौ सि सुबह का महसास होतः  । 
वेड से वदा चक्र लगाने के वादभी 
हर अददेमी अपने ही परास होता दै! 


कुष्ठ भी महीं रह गया है कष्ठ 


“सृष्टि की नीद पर उडती- 

त्रिकौण पयुद : चन्द्रमौलि उपाध्याय" 
ओर नएंसको की जभात्त के सिवा । 

{ कैबल्ल उपनी पत्री के लिए ; राजकमल चौधरी | 
इतिहास गमे लोगो की दुष्ाई दकर 
नयं राष्‌ चेतना 

ओर 

नये समाज का नारा लगाम कालो 1 
सिफ़ चात्तो तक महदूद हो ठम { 
वैम्हारी इस कमञ्ञोरी से फायदा एठाक्रर 
आईनेवाल्ला वह सान 

एक दिने एेलानिय कहता फिरेभा : 
दुनियामेथा एकदेश 

जिसने 

पटले इतिहास 

ओर 

पीछे करीव पेदा किये 

अर अन्तमें 

खयं मी 

इतिहास बनकर रहं गया ! 
पएृथ्वीत्वमभीं चये की परिक्रमा करेगी! 


स्यं नें सव्र भी विस्फोट होगे! 
रहौ का संतुलन पूषेवत्‌ रहेगा ! 


पक अहम सवाल 
{ १६६६ ] 


हमारे पिता-- 
दग है हमँ-बीचसे कटी हुई 
एक-एक ओरत ! व-क्रोल उनके : 
ये उन्ह--ष हर रास्ते मे 
मिलीरहै 
जिन पर 
उनकी चलना पड़ा है | 
जब दन्ती यान्राए--भचानक 
एक दूसरे से जडकर 
समाप हो गई --उन्होनि 
इन्दे वीच मे काट कर 
आधी-जाधी 
छस जगृह गाड़ दी 
जहां त्रे आखिरी बारस्के ये| 


आज भी वहाँ 

हवा में छठे 

घन कद जोदा पलबौं में 
अनेक यात्रा 

अन्त पाती ६] 

यात्री 

आखिरी बार स्क कर 
दो ओर नये तलबों की जगह मना कर 
कथो पर 

आधी-भाधी ओरतें लिये 
धपे की ओर 

लौर प्ते है | 


हमारे घरों मे पदी 

आधी मौर्तं 

रोज्ञ सुबह गिटार यजाती १! 
शामकोरोतीदह। 

ओर हम-- 

सपने-मपने पिता को 

न याद करने की कोशिशौंमें 
दिन विताते ₹। 

सिषं दन विताते ६। 

हमारे पिता 

देगएरैमे 

वीच से कटी दुई एक-एक घोरत ! 


करी दुई भस्तं 
[ १६६६ ] 


टे इए गमले मेँ 

शृत रहा है केवट } 
नीचे--निश्चिन्त होकर 
सोरहादै एक कृता ! 


पावो मे टोियरैः पहने 

अपने जन्मदिन क्री केयासिय करता म-- 
पदु राहु 

गरेमिकाओं फे पत्र! 


अक्षरों मेँ हिषे मादा घल्ल 
उड़-उड़ कर 
मठ रहै रै मेरे सर ओर कथो पर| 


इन्हीं मेस कोर 
अभी 

गमा सिरप्यमा ! 
कुत्ता भू केमः | 
जन्म दिन मनायेगा | 


ट्टे हए गमले मँ भरल रहा रै केव्टस | 
उड रे है अक्षरो मँ छिपे मादा उल्वे ! 
अक्षरो भं च्पि उल 

{ १६६६ ! 


मेहनत 

जवं यम्मि-परीक्ताके लिए 
भरस्व॒ होती ६- 

बरम्हारी छाती पर वेढी सुव 
उक्ठालती ६ 

पलाश के पल! 

जब 

मंदिरों 

जगमगाति रै आस्तीके दिये 
हरति द घण्टे 

गूंजते रमत 

तुम मेरे पैरो पर माथा येके 
मन दही मन कुक कहती हो ! 
तुम क्या कहती हा 

मै नदी जानता } 

न सि सोचता गता 


जब 

सड़क--गली --दरवाज 
{खडकी--चछच्जे--म्‌देर--वारजे 
चास तरफ ऊघदा है समय 
तुम्हारी ओंँखौ में नीद 

चो पर सुसक्रराहट 


ओर 
हाथो में 
सौकल खोलने की शक्ति होती दै! 


म तब मी कुक सोचता ही रहता रह! 


॥॥ 


मँ क्या सोचता ह-द्म नहीं जानती । 
बुम्हायै क्वाती पर वटी सुबह 

आंखों की नीद 

होर्टो की युस्तकराहर 

ओर 

हाथों की शक्ति भी नहीं जानती , 

मं क्या सोचता हु--कोरं नीं जानता ! 


जानता टै सिक : 

प्लेदटफा्म क आखिरी दोर पर बैडा हृ लँगडा | 
रेले के डिब मे गागा अन्धा) 
सेनिटीरियम की 

मद्धिम रौशनी मेँ 

मुह पर पट्टी वोधे 

खाता नवजवान ! 

प्क्षाधात से पीडित कईं बच्चो का पिता | 
ओर कटे कानों बालता एक पागल 
जिमकै ठहाकीं सै 

करपते ह आसमान कै पदं | 

ओर कोई नष्टौ जानता ! 


काशं | 

णलो जर अजन्ता के मुह में जवान होती 
दुनिया की आररौल्लरियँ चल पातीं ! 

लाइ रियं देख पाती ! 

एसा ष्टो पाता काश! 


# 
॥ 


ततल 
जबे मितौ की चिमनियां 

छमर्लेगी धुओ भौर षटं ! 

धरती को केपाती हूर दोष्टगी रेल गादिया | 
डनम 

आकाश बोधने के लिए 

ऽग्रते होगे वागुयान | 

म 

दस ध्न" का इन्तस्नार पिये बरौर 
उस शुद्यूस मे शामिल हौ जाङग 
जिममें 

केरी भजिल्लौ की यात्रायै 

धेरी सिन्दमी के गीत 

विगलिव फेफष्ट की घटन 

यौर 

पंगुं जिजीविषा की संवेदनायं होगी ! 


हमं उम दिशा मं बदृगे 

जहौ एक युग समाधिस्थ है ! 
युग की समधि पर 

अपति दौगि 

हमारे यतनाभौगी विश्वान | 


उस क्षण 

दिशार्ओंमें 

लटक रही होगी कटी हुई टमि । 

हवा मे ठग रही शमी टटि-विहीन मखं | 


षड रहे होगे सड हुए फेफटे--करे हुए कान ! 
तैर रही होगी विकृत आङ्तियां ! 
सुनाई पड रहे होमि 
स्दनम--चीत्कार-कदकदे ! 

भर रहे हौगि-- 

घलगरम--खून--मवाद से 
तालव-नदी--समुन्दर ! 

ओर 

म्हारी क्वाती पर बेठ कर 

पलाश के परल उक्ालने वाली सुबह 
गुलामोँ पर 

पिघला हृभा प़्रील [द उलीच री होगी ! 


पलाश के परल उद्मनने याली सुयह पर 
उदी दुई टिहकती एक रिरेहहरी 
[ १६६५ ] 


हसती सुबह ! 

लहरात्ते नीले ताल ! 

गुलाय की पखुरियौ मँ बन्द चावल । 
आकाश - ठकी दो पटा! 


रात कै गमं सिलवटी चिस्तर पर 
सोया दुधा कचा 

मींद में सिसकियाँलेरहादै! 
रौशनी की सकल हिल रही है ! 


शामसेष्ी 
उबमल रहै है दो महासामर ! 
वर्स रहे ई दो सावन । 


रोशनी कौ सांकले 
[ १६६५ 


बहुत देर ह गई है | बहूतन देर“ ! 

कारी लम्बा रास्ता तेय केर नुक है हम" | 

फाहकर पक दो इतिहास को ओर माज की वात करी! 
, आज की“. 


वरज की पषही किरणों के साथ उष्टं हुए हमारे कदमो स 
रास्तों की घृवसूरत पगहण्डियो थोर य-मानी सुलाक्रातं 

इम कदर लिपट गई' है कि गिरने-गिरने कोहो गये हं हम | 
हमारे हाथों कौ अव किसी तेजं धार बलि चाङ्गू 

ओर जली हुई मशाल की जरूरत ई ! 

काकी लम्बरा रास्तातयकपचुके हं हम" | 


वाज्ञाो मेँ लाखो-लाख सामान एक साथ विक रहे हैं! 

शर या वन्दक् अपनी-अपनी पसंद पर भुनहसिर है ! 

वे--जिन्हय ने हल-फावडध-कुराल बनाय 

उन्हौ के हाय यनात  बन्दरक-पिस्ठौल-मशीनगन' 

उधार नली गई आंखों मेँ धृणा या आक्रीश भरकर 

उनकी ओर दैखने का माहस करने वालो | 

हिरीशिमा से विवतनाम तक 

अपनी लाशों का जला विदाने वाक्ते 

येवहीलोगरहै! वही क्तौग-“"-“"" | 

इन्हीं के वों की किलकारियो पर दजं है प्तौजी-वृरः की खराशे | 
इन्हो की लहलहाती फमल पर टिका है बारूदी धुर का साया { ~ 


आसमान में उ हुए उनके हाथ 

ह्वा की लहरों का रख बदल चुके हैँ | 

आग कौ खदानों मेँ उतर रही है यह शताग्दरी | 
काकी लम्बा सस्ता तय कर चुके हँ हम" ** ! 


व्वाकी खाली छीरि्यो की ओर 
जदास नज्नरो से तक्ती माङोकौ 1 


फले चेहर) 

ओर । 

किज्े अपरिचयका 

हूटर कर सक्नारा उगलत्ता एक भगल्त | 
दलले फसा (१) 

जलती यंखो यर खुने जवी की मीड लिप 
भेरी मोर । 

एक साथ वदृ रही रदौ यशियाँ| 

काश | इनकी असिं आपस मेँ टर्केरा जति ! 
सगली सुबह तम ओौर जी लेता मँ! 


कोई तो शुजञरता इधर से-- 

जिन्दगी के आखिरी दौरमें 

भाल्ताम उुदम्मद' वने निणला, 

अभावौ को कन्धे पर बिठाये मुक्तिवोध ! 

कच्ची मौत मरने वाल सूरथप्रताप--संतीश--देवेन ! 


` कोई तो ुजञरता 
मोत को चम कर लौरे विनाथ ! 


दर-द्र की खाङ्क छानता चन्द्रमौति ! 
युवा सन्यासी भौमप्रभाकर्‌ | 


कोई तो गुजजरता 

न १ 1 
कविभ्री नागासन--शमगर--ष्टमष्रन्द् ! 
मावक ~ अभिमिन्र ~ मोहर उद्यभान--कपित्र्ं ! 
मस्याधिक बन्धु विनथ--णत्तस भौर शिवमंगल 
नीततकान्त--केश्नी--ुरेन्र--अजित--वातकृषए | 


फा सौ गुदे 

नरेशेण उमाकान्त धीर नीलम 1 
धि्सिन्द्‌ -राःजशेसर--गोपाक्त यौर शंकर | 
नप्र तो---नष्टीतौ गदी दूर्‌ किदनी 

ओर गन्त स्तष्टिप कैः यूते 

मौत की चुनोत्तियौ केनत सयसकमल ! 
फोन कौर सौ युज्रतादही! 

काश ! श्मकी योयं आपस मेँ टकरा जती 


यगली सुह म ~ 
नये गिरेम ज्िन्व्मी शी शुख्याति करता! 
क्िन्दणी की शुरुआत ; 
नवल्ल--भङ्रोक--थनाम--मानू [ पल्ली } सौर भरतिभा 
[ पुत्री ] ॐ साथ 
अगली सुबह तक ओर जी लेता म] 
इनकी ओँ ` "इनकी यलं आपस में टकरा जाती काश! 


अगली सनुवह तक 
[ १६६६ ) 


